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स्वामी दयाननद 


- “>> $00265“७--- 
जन्म ओर वाल्यकाल 


श्री स्वासी दयानन्द जी का जन्म संवत १८८१९ 
में मारवी राज्य के टंकारा ग्राम में छा था। 
उनके पिता जी का नाम कषन जी था। कषेन जी 
पुराने ढंग के एक सच्चे ब्राह्मण थे । वे लेन देन का 
काम करते थे। दथानन्द जी उनके सब से बड़े 
पुत्र थे। उनका पहिला नाम मल जी था। लोग 
दयाल जी भी कह कर उनके पुकारा करते थे । 

मसल जी के जन्म से उनके माता पिला तथा 
परिवार वालों को बडा आनन्द हुआ । उत्सव के 
बाजे चारों ओर बजने लगे । सब ओर से बधाहयों 
की भरमार होने लगी। दरवाज़ पर बन्दूृरके दगने 
लगीं। इस शुभ अवसर पर उनके पिता जी ने 
दिल ग्वोलकर दान, मान ओर दक्षिणा से ब्राह्मणों 
का सत्कार किया । 
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पाँच वर्ष की आयु में बालक दयानन्द को देव 
नागरी अक्षरों का बोध कराया गया। दक्षिणी 
ब्राह्मणों में छोटी उम्र में अच्छे २ इलोक ओर मंत्र 
कंठ कराने की चाल है । उसके अनुसार दयानन्दजी 
को भी बहुत से इलोक ओर मंत्र कंठ करा दिये 
गये । ८ वष की आयु में उनका जनेऊ संस्कार बड़ी 
घूम धास से किया गया। 

दयानन्द के पिता छाव थे । इसलिये छोव पंथ 
के सब संस्कार दयानन्द में डाले जाने लगे । कषन 
जी मन्दिरों में जाकर महादेव की पूजा करते ओर 
कभी २ मिद्दी की शिव पिंडी बना कर वे घर में 
ही पूजन करते थे। वे प्रदोस, शिवरात्रि आदि का 
ब्रत भी रखते थे। दयानन्द जो भी अपने पिता 
की तरह शिव की प्रजा करने लगे ओर ब्रत रहने 
लगे। 

१७ वर्ष की आयु में दयानन्द को गज़वेंद 
संहिता कण्ठ हो गई । दूसरे वेदों का भो उन्हें 
अभ्यास कराया गया। व्याऋरण के शब्द रूपावली 
आदि छोटे २ ग्रंथ भी उन्होंने अपने पिता जी से 
पढ़ लिये । 


( ३) 
शिवरात्रि का ब्रत 


माच बदी १४ सम्वत्‌ १८०४ का दिन इतिहास 
प्रें सदा के लिये अमर रहेगा। उसी दिन दयानन्दजो 
के हृदय में एक नई राठानी पेदा हुई थी जिसने 
सारे देखा में धार्मिक सुधारों का प्रकाश फंला 
दिया था । दूसरे देशों में शिवरात्रि का ब्रत फागुन 
बदी १३ का होता है किन्तु काठियावाड़ में यह 
बत्रत साघ बदी १४ को मनाया जाता हे। दयानन्द 
से उस दिन निराहार ब्रत रखने के लिये कहा 
गया । उस समय उनकी उम्र १४ वष की थी। 


दयानन्द के उस दिन समझाया गया कि देग्वो 
आज तुम्हें उपवास और रात मर जागरण करना 
पड़ेगा । मंत्र कह कह कर तुम्हें चावल ओर फूल 
महादेव की मरति पर चढ़ाना पड़ेगा। माला की 
गुरिया गिन गिन दर गायत्री का मंत्र जपना 
होगा। यदि ऐसा न करोगे तो तुम्हारा नत्रत रहना 
निष्फल हो जायगा । 


टंकारा ग्राम के बाहर महादेव जी का एक 
बड़ा मन्दिर था। गांव भर के लोग शिवरात्रि के 
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दिन साथंकाल जागरण के लिये वहाँ इकट्ठा होते 
थ्रे । शाम होते ही लोग स्नान करके, रेशमी 
घोतियां पहिनकर, माथे पर मभूत लगाकर ओर 
हाथ में पूजा की सामग्री ओर माला लेकर शिव 
मन्दिर में जमा होने लगे। दयानन्द ओर उनके 
पिता भी उसी समय वहाँ पहुँचे । 


- लोग घण्टे को टन टनाने लगे ओर ऊँचे स्वर 
से इलाक पढ़ने लगे। मन्दिर में घो के सेकड़ें 
दीपक जलने लगे। धूप की सुन्दर महक मन्दिर 
के चारों आर फेलने लगी । दोपहर रात तक पूजा 
बड़े ठाठ बाट से छु३। उस समय का दृश्य बडा 
मनाहर था । 


तीसरा पहर शुरू होते ही जाश कम होने 
लगा । लोगों की आँग्च मिचने लगीं ओर वे निद्रा 
के वा होकर कूमने लगे। लोग एक एक करके 
सेमे लगे। ओर यदि सब से पहिले किसो केा 
निद्रा आई तो स्वामी जी के पिता केा | पुजारियों 
ने भी जब देखा कि सब सो रहे हें तो उन्होंने भी 
मन्दिर के बाहर जाकर सोना शुरू कर दिया। 
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उस समय चारों ओर अन्धकार छाया हुआ 
था। हाथ पसारने पर वह अपने को नहीं सभ्क 
पड़ता था । उस समय केवल दयानन्द अकेले जाग 
रहे थे । जब उनके निद्रा मालूम होने लगती तो 
ये अपने नेत्रों में ठंढे पानी के छीट८ दे देकर अपने 
का सचेत कर लेते थे। वास्तव में वही एक सच्चे 
ब्रत रखने वाले अपने का मिद्ध कर रहे थे । 


इसी बीच में एक बडी अदसुत घटना देग्वने में 
आई । चुहे आ आकर ठिव पिण्डी पर कूद कूदकर 
चढ़ने लगे और उस पर चढ़ाये हुये भक्तों के पदार्थों 
का आनन्द से खाने लगे। उस सम्तय दघानन्द ने 
सेचा कि सुर यह पढ़ाया गया है कि शिव जी 
त्रिझ्नल धारी हैं, वे बेल पर चढ़ते ओर केलाश 
पर रहते हैं। डमरू बजाते हैं ओर क्षण भर में 
लोगों के वर देकर निहाल कर सकते या उनकों 
नष्ट कर सकते हें। यह केंसा महादेव हे जो 
एक जगह जमा हुआ बेठा है। चूहे उसके गन्दा 
कर रहे हें ओर वह कुछ नहीं बोलता ! 


दयानन्द जी थोड़ी देर तक सोचते रहे, इसके 
बाद उन्होंने अपने पिता के जगा कर कहा, “पिता 
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जी जिस महादेव का वर्णन मेंने पुस्तकों में पढ़ा है 
क्या यह स्ति वही महादेव है था महादेव काई 
दूसरे देवता हैं ।” पिता ने डांटऋर ऋहा, “ऐसे 
पूजन के समय ऐसी २ व्यथ की बातें क्यों करता 
है? खबरदार जो तने ऐसे २ प्रदन फिर किये तो 
तुक पर बड़ी मार पड़ेगी।” परन्तु दयानन्द ने 
नहीं साना ओर वे निडर होकर प्रइन करते ही. 
गये । 

पुत्र के बार बार पूछने पर पिता जी कुछ नम्र 
हुये और फिर उन्होंने प्यार से कहा, “पुत्र, इस 
कलियुग में श्री महादेव जी के साक्षात दशन नहीं 
होते, इसलिये लोग उनकी घ्लति मन्द्रों में रखकर 
उसकी पूजा करते हैं। महादेव जी अपनी मति 
की प्रजा देखकर बड़ प्रसन्‍न होते हैं। बेटा, तुम्हारा 
कहना ठोक है कि यह साति वास्तव में पत्थर की 
है, साक्षात देवता नहीं है ।” किन्तु दयानन्द को 
इससे संताय नहीं हुआ । 


१७ च क ( 
उस दिन से उन्होंन सच्च महादेव का दर्शोन 
करने का त्रत लिया। नें उठे ओर बोल, “पिताजी, 
मेरा दारीर भूग्व से थक्त रहा हे, यहां बठा नहीं 
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रहा जाता, इसलिये घर जाने की आज्ञा दीजिये।” 
पिता ने घर जाने की आज्ञा दे दिया। दयानन्द का 
ब्रत स विदववास उठ चुका था, उनको भूगर्व लगी 
हुई थी । घर पहुँचते ही उन्होंने माता से कहा, 
“माँ, बड़ी भूख लगी है। कुछ ग्वाने का दो ।” मां 
तो कामल बालक के पहिले ही से ब्रत ऋरवाने के 
पक्ष में नहीं थी। उसने उनका लड॒ड़ू, गुलाबजामुन 
आदि अनेक प्रकार की मिठाइयगां खाने को दीं, 
ओर उनसे कहा कि बेटा देग्वना गाने का ज़िक्र 
अपने पिता से न करना। दयानन्द जी आनन्द से 
भोजन करके सोने लगे । 


सवेरे जब वे से कर उठे तो उनके पिता उनपर 
रात में भाजन कर लेने के कारण बड़ क्रोधित 
हुये । दयानन्द जी ने अपने चचा के द्वारा पिता 
जी से कहला भेजा कि में अब इन जन, मंत्र ओर 
ब्रत के चक्र में नहीं पड़ना चाहता। यह बड़े २ 
कम काण्ड सुभसे नहीं निबह सकते | चचा जी!) 
ने उनको समझा दिया। उस समय से दयानन्द 
जी ने अपना ध्यान पढ़ने की ओर अधिक लगाया । 
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सन्यासी होने का विचार 

दयानन्द जी के दो छोटी बहने ओर दा छाटे 
भाई ओर थे। वे बड़ प्रेम पूवंक एक दूसरे से 
सलिलकर रहते थे । एक दिन जब वे अपने एक मित्र 
के घर में बठे नाच देग रहे थे तब उसी समय 
उनको समाचार मिला कि तुम्हारी छोटी बहिन को 
हैजा हो गया है, घर बहुत जल्द चलिये। वे चट 
घर पहुँचे ओर देखा कि बहिन की तबीअत 
अत्यन्त ग्वराब है। वेद्य पर वेद्य दवा करने के लिये 
बुलाये गये किन्तु किसी दवा से कोई लाभ न 
हुआ और अंत में उनकी बहिन का देहान्त हो 
गया । 


दयानन्द के माता पिता अपनो पत्नी के सर 
जाने से फूट फूट कर रोने लगे। एक दयानन्द ही 
ऐसे थे जिनके आग्चों से आँख नहीं निकले। साता 
पिता ने उनको बहुत फटकारा कि तुम बड़े निदयी 
हो, तुम्हारी बहिन मर गई है और तुम उसके 
लिये कुछ शोक नहीं कर रहे हो किन्तु उन्होंने 
कुछ परवाह न की । वे किसी ऊंचे विचार में गाते 
लगा रहे थे । वे सोच रहे थे, अरे मेरी बहिन की 


ही) 


तरह सबका एक न एक दिन मरना होगा। इस 
मोत से अमीर गरीब कोई नहीं बच सकेगा । यह 
दुग्व सब के सहना पड़ेगा। यह जीवन सचमुच 
पानी के बुल्ले की तरह चंचल हे। जिस प्रकार 
दो लकड़ियों के रगड़ने से आग पेंदा होती है 
उसी प्रकार बहिन को झूत्यु से दयानन्द के हृदय 
में सी एक आग पेंदा हो गई जिसने संसार की 
इच्छाओं की घास को जलाना शुरू कर दिया। 
उस्र समय दयानन्द की अवम्धा १८ वष की थी । 


कुल को रीति के अनुसार ५ दिन तक लगातार 
लाग आते जाते रहे । घर में रोना बना रहा किन्तु 
दघानन्द के आग्यों म॑ आंसू नहीं आगे ! वे चुप्पी 
साथे अपने चिन्ता में मग्न रहते थे। बिछोने पर 
पड़े २ वे चोंक पड़ते थे। वे यही सोचते थे कि 
इस मोत की दवा कहां मिलेगी । अन्त में उन्हेंने 
इस बात का पक्का इरादा कर लिया कि चाहे जिस 
प्रकार से हो सुक्ति का मार्ग ढूँढेँगा और रूत्यु 
के मुँह से छुटकारा पाऊंगा । 


का ₹ः छा मम हर 
दूसरे वर्ष जब उनकी आयु १० वष की थी तो 

४ ञ्रौ >> ९ लक न 
ण्क घटना ओर हा गहे। मसंथोग से उनके चचा 
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को भी हेज़ा हा गया। मसेकड़ां दवायें की गई 
किन्तु उनसे काई लाभ न हुआ। मरते हुये चचा 
ने दयानन्द के अपने पास वुलाथा ओर उन्हें देग्व 
कर ज़ार ज़ार से रोना शुरू किया। दयानन्द चचा 
के रान करे न सह सके। वे दिल के पक्के हात 
हुसे भी अधीर हो गये ओर फूट फूट कर रोने 
लगे । देगखत देखते चना के प्राण पर््रम्द उड़ गये। 


यह दूसरी घटना थी जिससे दयानन्द का चित 
संसार से ऊब उठा और वे बडी गम्भोरता प्रूवक 
मुक्ति का माग ग्वोजने लगे । उन्होंन अपने पढ़े 
लिग्वे मित्रों से इस बात की चचा करना शुरू 
किया । उन्होंन उनके सागाभ्यास करन की सलाह 
दो । यह बात दयानन्द में बेठ गई । अपने सन के 
भेद का ग्वोलकर एक दिन उन्होंन अपने मित्रों से 
साफ साफ कह दिया, “में इस संसार का साररहित 
समभता हैं । मन का लुभाने वाली मे सब वस्तु 
अआठी हैं । अब में घर में नहीं रह सकगा।” यह 
खबर दयानन्द के माता पिता का भी मालुम हो 
गहे। ये अब उसे उसका विदाह करके गहस्थी में 
बांधने की काडिश करने लगे । 


( ११ 9) 


एक दिन स्वासी दसानन्द ने अपन पिताजी से 
कहा, “विताजी, मुर्के व्याकरण, ज्योतिष, ऑर 
बेंद्यक पढ़ना हैं। इन विषयों की पढ़ाई काशी में 
अच्छी हाती है। इसलिए मुझे वहां मेज दीजिये।' 
उन्होंन उत्तर दिया, “बटा, काशी जाकर क्या 
करोगे, जितना तुमने पढ़ लिया हैं उतना काफी है ! 
हमें बहुत पढ़ा करके करना क्या है? अब तुम घर 
का काम काज सीख्ो में तुम्हारा विवाह किये देता 
हैं । मजे में घर का खुस्ब भोग करा ।” दयानन्द ने 
दो तीन बार काशी जाने के लिये किर ऋहा किन्तु 
किर भी उन्हें वही उत्तर मिला । 


अब ता दयानन्द के लिगे घर में एक दिन भी 
रहना दृभर हा गया। उन्होंने पिता से एक दिन 
फिर कहा, “यदि आप सु काशी नहीं जाने देना 
चाहते तो यहां से तीन कोस के फासले पर एक 
पंडित जी रहते हें, वहाँ जाकर पढ़ आने की आज्ञा 
दीजिय ।” वे इस पर राज़ी हागये । उस दिन से 
दयानन्द राज़ पढ़ने के लिये पंडित जी के पास 
जाने लगे । एक दिन पंडित जी ने विवाह की चना 
छेड़ दी । इस पर दयानन्द न कहा कि में विवाह 


( १ै२ ) 


को घृणा को दृष्टि से देखता हैं। विवाह में कभी 
भी नहीं करना चाहता । पंडित जी ने दयानन्द के 
विचार को उनके पिता से कह दिया | उधर दया- 
नन्‍्द घर छोड़ने की चिन्ता में लोन हुये ओर इधर 
पिताजो विवाह की तस्यारी धूम-धाम से करने 
लगे । 


विवाह की तेय्यारी ओर घर का छोड़ना 


पत्र के बहके हमे सन को देख कर पिताजी न 
उनका दिवाह करना ही सब से अच्छा समझा । 
एक सुन्दरी से उनका विवाह भी तथ हो गया। 
विवाह की नेंस्थारी बड़े वेग से हान लगी। सम- 
बन्धियों के यहाँ पत्र भी रवाना कर दिये गये। 
दावत करने के लिये नाना प्रकार के पदाथ एकद्रा 
किये जाने लगे । बह के लिगसे ज़ंवर भी बनने लगे। 
तरह तरह की रठासी साड़ियां संगवाह गई'। 
नज़दीकी रिकतदारों ओर नोकरों के कपड़े बनने 
लगे । गवेंस्‍्य और बाजा बजाने वाले आ आकर 
सलाम करने लगे। 


इस तंय्यारी को देग्व कर दयानन्द का चित्त 


( ९३ ) 


ओर भी घबड़ाया। वह १००४ का सम्वत था । 
उनकी आयु २२ साल की हो चुकी थी, एक दिन 

उन्होंने घर छाड़ने का पक्का विचार कर लिया । 
साथंकाल का समय था। घर में ढोल सजोर बज रहे 
थर। दयानन्द जी हमेशा के लिये घर को नमस्कार 
कर के जंगल की ओर चल पड़ | पहिली रान उन्होंन 
नगर से ६ कोस के कासले पर बिताह। दूसरे दिन 
दिन भर चले और साथंक्राल एक मन्दिर में ठहरे । 
राज पथ को छोड़ कर वे ऊबड़ स्वाबड़ रास्ते से 
यात्रा कर रहे थे ताकि सा में कोई जान पहिचान 
वाला न मिले । 


इधर घर में जब यह समाचार मालूम हुआ कि 
दयानन्द कहीं माग गया हैं तो सब एका एक 
घबड़ा गये । पिताजी के शोक का ठिकाना न रहा । 
माता सछली की तरह तड़पन लगी, विवाह का 
ठाठ बाद फीका पड़ गया । चारों ओर घुड़सवार 
पुत्र की ग्वोज में दोड़ाये गये लेकिन दयघानन्द का 
कहीं भी पता न लगा। 

घूमते घामते दयानन्द जो सायथल नामरू ग्राम 
में पहुँचे जहां उनकी मुलाकात एक ब्रह्मचारी से 


( १७४ ) 


हुईं । उसने उनको दीक्षा देकर गेरुवा चम्त्र धारण 
करवाया ओर हाथ में एक तृम्बा देकर कहा, “देग्वा 
आज से तुम्हारा नाम शुद्ध चेतन्‍्य हुआ ।” इसके 
पठचात वे वहीं सन्‍तों की संडली में रह कर घथोग 
साधना करते रहे। किन्‍्त यहाँ रहने से उनको 
सन्‍ताष न हुआ । इसलिये वे कोट काड्ड़ा नाम 
के एक छोटे से नगर में चले गये जहां उन्होंने तीन 
मास बितायगे। 


यहां से थोड़ी दूर पर सिद्धपुर नाम के स्थान में 
कातिक में बड़ा सेला लगता था । दयानन्द जी ने 
समझा सम्भव है वहां अच्छे अच्छे सन्यासियों के 
दहन हो, इसलिये उस्र स्थान के लिये चल पड़े। 
माग में उनकी 'मेंट एक ग्रामीण चरागी से हुई जो 
उनको ओर उनके घर वालों को अच्छी तरह 
जानता था। उसने आदइचय्प से पूछा, अरे तुमने यह 
गेरूवा वम्त्र केसे पहिन लिये ओर हाथ में कमंडल 
क्यों लिगे हो? दयानन्द ने सारी कथा शुरू से 
अन्त तक उससे कह सुनाहईे। उसने बड़ा दुग्व 
किया ओर प्रूछा कि क्या तुमने घर छोड़ दिया ओर 
अब वहाँ जाने का क्या तुम्हारा विचार नहीं हे? 


( १५ ) 


उन्होंन कहा “हॉ मेने घर छाड़ दिया है ओर यह 
कहकर सिद्धपुर गये आर वहाँ नोलकण्ठ महादेव 
के मन्दिर में रहने लगे। 


उधर उस ग्रामीण वेंरागी न एक पत्र लिगख्कर 
दयानन्द के पिता का सूचित किया कि वे घर से 
मागकर यहाँ आग्रे हैँ ओर सिद्धपुर के मेले में 
ठहरेगे। पत्र पाते ही उनके पिता सिपाहियों का 
लेकर सिद्धपुर पहुँच आर दयानन्द के ढँदने लगे! 
एक दिन एकाएक वे उस सन्दिर में पहुँच गये जहाँ 
दयानन्द जी गेरुये कपड़े पहिने बठे हये थे। वे 
एक दम क्राधित हो गये ओर बोले, “लत बड़ा नाला- 
पक लड़का पेंदा हुआ है। तूने हमारे कुल में कलंक 
लगाया है,” दयानन्द जी ने उठकर पिता के चरण 
पकड़ लिये ओर कहा, “पिताजी, में अपने कर्मो' 
का फल अब पा चुका हैं। मेरे अपराधों की श्षमता 
कीजिमे । जरद आज्ञा हो तब में आपके साथ चलने 
के तेयगार हूँ ।” 


संन्यास ग्रहण 


पिता ने उनके कपड़े फाड़ डाले आर उन्हें सफेद 
कपड़े पहिनाकर उनके चारों ओर पहरा बेठा 
दिया । सिपाहियों को आज्ञा होगह कि वे कहीं जाने 
न पाये । दयानन्द जी बन्दी तो हागगे किन्तु उनकी 
लव सच्च माग की ग्वाज में लगी हुई थी। वे अपने 
पिला के पंजे से निकल सागने की तरक्ीब साचन 
लगे । 


पिता जी के बन्धन में पढ़े दो दिन और दो 
रातें व्यतीत होगई । तीसरा दिन भी खतम हो 
गया । तीसरी रात आ गई । उसका भी आधा 
भाग बीत गया और तीसरा पहर शुरू हुआ । 
पहरदार ऊँचने लगे उसी समय दयानन्द वहाँ से 
निकल भागे। भागते हमे वे आध कास की दूरी 
पर एक बाग में पहुँच। वहाँ एक पुराना मन्दिर 
था | उसीके शिग्वर पर पेड़ां की टहनियों में छिप 
कर वें बंठ गये। 


इधर जब सबेरा हुआ और उनके पिता ओर 
पहरदार जगे ता वहाँ बड़ी हलचल सच गई । चारां 


६. ९७...) 


आर आदमी दोड़ाथे गये। वे उस सन्दिर में भी 

#ने जहाँ स्वामी जी छिपे बेंठे हथे थे आर बहुत 
ढेंढा मगर उनका पला न लगा। दयानन्द जी ऊपर 
पत्थर की मरति की तरह सॉस स्वीचकर बठे हय 
थ। न हिलले थे आर न इलत थ। दिन भर वे वहीं 
बेठ रह । सा्ंक्राल ७ बज वे ऊपर से नीचे उतरे 
ओर दो कास को दूरी पर एक गाँव में विश्ञास 
किया । 


प्रात;काल उठकर ये किर चल पे और अनेक 
गॉवों ओर नगरों में घुमल हमसे बड़ादा पहुँच । यहाँ 
चलन्य सठ सें बहत से वचेंदाती ब्रह्मचारों आर 
न्थासी रहते थे। उन्होंने मवासमी दयघानन्द को 
पक्का चेदातोी बना दिया। सठ सें दसानन्द पर 
ऐसा रंग चढ़ा कि वे सिवास आत्मा के सबके 
ऋटा सानने लगे। उन्होंने अपने का “ब्रह्मा कहना 
शुरू किया । 


बड़ोदा से चल कर वे नमदा की ओर गये। 

वहां ये सचिदानन्द्‌ नाम के एक परमहंस से मिले | 

थोड़ समय तक उनसे ज्ञान प्राप्त करके वे चाणोद्‌ 

कनाली नामक स्थान में पहुँच | वहां बड़े २ पंडित 
बर्‌ 


(६ १८ ) 


ओर ब्रह्मचारों रहते थे । वहां पर परमानन्द नाम 
के एक परमहंस भी थे। उन पर स्वामी जी की बडो 
भक्ति हुई और थे उनसे वेदान्तसार आदि कहे ग्रन्थ 
पढ़ने लगे। 

स्वासी जी को भाजन अपने हाथ से बनाना 
पड़ता था इससे उनकी पढ़ाई में बड़ी अड़चन पड़ती 
थी। उन्होंने समय के बचाने के लिये और साथ 
ही अपने स्वरूप का छिपान के लिये सन्पास लेने 
का विचार किया । उन्होंने म्वामी चिदाश्नमम जो से 
सन्यास लेने की प्राथना की किन्तु उन्हों ने यह कह 
कर अस्वोकार कर दिया कि ब्रह्मचारी अभी नव- 
जवान है। इसके अनन्तर वे पूणानन्द सरस्वती से 
मिले ओर उनसे सन्यास ग्रहण किया। सन्यासी 
होने पर उनका नाम स्वासी दघानन्द सरस्वती रक्‍कस्वा 
गया । 


_धलाकामकाशाद# ६: धर्क0।पञााकक+-. वाया तरफ कााकबंक,..ल्‍र-मपका॑मकमज. 


भ्रमण आर गुरू की खोज 


सन्यासी होने के अनन्तर स्वामी दयानन्द योगी 
ओर महात्माओं की ग्वाज में यहां वहां चक्कर लगाने 
लगे। वे स्वामी यरोगानन्द जी से मिले ओर उनसे 


( *१& ) 


उन्हों ने योग विद्या सीग्ती । श्रीकृष्ण शास्त्री से 

उन्होंने व्याकरण पढ़ी ओर फिर चाणोंद कनाली में 
जा कर एक राजगुरू से वेद पढ़ने लगे | 

वहाँ कुछ समय ठहर कर मस्वासी जो सहात्माओं 
की तलाटा सें अहमदाबाद गये । वहाँ सन्त 
महात्माओं की संगति में समय बिताने लगे। वहां 
अनेक योगियों से उनकी मुलाकात हुई । आन से 
स्वामी जी हरिहार की ओर रवाना हुमे । कुछ दिन 
लक वहाँ ठहर कर वे हृषोकेश गयसे। यहां भी अनेक 
साधू महात्माओं से उनकी मेंट हुई ओर उनसे 
उन्होंने योगाभ्यास सीग्वा । 

हषीकेटा से स्वामी जी टेहरी गये ओर वहां से 
हिमालय पवत के कठिन कठिन जंगली स्थानों में 
घूमने लगे। यहाँ उनको बड़ बड़ कण्टपो का सामना 
करना पड़ा। कहीं २ बफ के ऊपर और कहीं कांटे 
दार भाड़ियों में घुस कर उनको चलना पड़ता था। 
नुकील पत्थरों के ठोकरों से ओर कांटों के लगने से 
उनके पर लंगड़े हा गये ओर दारीर पर कई घाव हो 
गये । खून बहता था, तकलोफ होती थी किन्तु वें 
उसकी पवाह नहों करते थे । उनका सन तो अच्छे २ 
महात्माओं के दशन में लग रहा था। 


( २० ) 


म्वामी जी हिमालय पवत बड़ी चाव से गये 
लेकिन उनका मनोरथ प्ररा नहीं हुआ | उनको 
सच्चे सनन्‍्यासी बहुत कसम सिले । जगह २ उन्होंने 
पागवंर्डी सन्यासिसों की संख्या अधिक पाह । घूमते 
हमे उनकी एक सहन्त से सुलाकात हुड | वह स्वामी 
जी के लज को देग्वककर उन पर लब् हा गया 
उसन कहा, “पदि आप हमारे शिष्य हा जाइयगे ता 
हम आप को अपनी गहा का सालिक बना देंगे। 
आपके हाथ में लास्‍रों रुपयों की जामदाद हा 
जायथगो । आप महन्त कहलाइवथगा | सेंकडी आदमी 
आपकी सेवा में हाजिर रहंगे। ओर जन्मसमर आप 
आनन्द मे जीवन बितायेंगे ।' 


म्वामी जी मसहन्त की बातों का खुनकर हंसने 
लगे । उन्होंने उत्तर दिया कि भाई, मेरे पिता 
की जायदाद आपकी जायदाद से कई गुना बड़ों 
है । जब में उसे लात मार कर चला आगया हैं तो 
आपकी जायदाद को में कया समझता हैं। आप न 
स्वयं ठीक रास्ते पर चलते हैं आर न दूसरों को 
चलन देते हैं। चला बनना तो दूर रहा में एक दिन 
मी आपके साथ नहीं रह सकता। वहां से दूसरे 


(६ २१ ) 


दिन वे जोशोमठ गये ओर जोशोमठ से वे बढद्रो- 
नारायण पहुँचे । 


वहां के महन्त 'रावल जी थ म्वामी जी ने 
उनसे पूछा छि क्या यहां कोट सच्चा सोगी भी रहता 
है? महनत जी ने कहा कि इधर बहुत दिनों से 
कोई थोगी नहीं आया । म्वासी जी के यह खुनकर 
बड़ा शोक हुआ। एक दिन बद्रीनाराथण से चल 
पड़े ओर अलकनन्दा नदी के किनारे जा पहुँचे । 
कीं को मकेलते हुस्े जब ये उसवने सुग्ब के समीप 
आये तो वहां चारों ओर सिवाय पहाड़ों के ओर 
कुछ न देग्वा। वहां स्ान पीने की कोइ वस्तु 
नहीं थी उनके पास कपड़ भी ओढ़ने को नहीं थे । 
सरदी मयथानक पड़ रही थी । कह दिन तक तो 
उन्हें उपवास करना पड़ा ओर कह दिन तक वे 
चबफ साकर रहे । इसके बाद जब कोई योगी वहां 
न मिला ता वे नदी को पार कर नोचे रायपुर चले 
आगे ओर वहाँ से थे घूमते घामते मुरादाबाद 
पहँने । 

सुरादाबाद से वे सम्मल गये ओर फिर वही 
सच्चे गुरू की तलाश में नमदा के जंगलों में 


( २२ ) 


विचरने लगे | एक बार ये जंगल के एक हिस्से में 
पहुँचे जहाँ परों के चिन्ह भी नहीं दिग्वलाइ देते 
थ्रे। वहों बेर के बहुत से वृक्ष थे ओर चारों 
ओर लम्बी ओर धनी घास उगी हुई थी। वहाँ से 
म्वासी जी का बाहर निकलना कठिन होगया । 
इतने में एक काला रीछ बड़े वेग से दोड़ता चला 
आता सामने दिखाहई पड़ा। वह मुँह फेलाकर 
स्वामी जी पर लपका । स्वामी जी ने अपना सोंटा 
रोछ की ओर बढ़ाया ओर वह उसे देग्वकर भाग 
गया । स्वामी जी आगे बढ़े ओर तीन वष इन 
जंगलों में घूमते हुये ओर अनेक महात्माओं का 
सत्संग करते हुये स्वामी विरजानन्द का नास सुन- 
कर वे सथुरा पहुँचे । 


न्‍अपककानन्‍क»++4 ९4५33 फमक .3+++>--- ०2० वकम्क, 


स्वामी विरजानन्द जी के दशन 


स्वामी विरजानन्द जी पंजाब प्रान्त के कतारपुर 
के पास किसी ग्राम के रहने वाल थे। वे भारद्वाज 
गेत्र के सारम्वत ब्राह्मण थ्रे। पाँच वर्ष की आयु 
में उनके साता पिता क्या देहानत होगया। उनको 
रक्षा करने वाला अब काई न रहा। उनके बड़े 


( २३ 9) 


भाई ने उनको दुग्व देना शुरू किया इसलिये दे 
घर छोड़कर हृषीकेश चले गये। वहाँ वे गंगाजल 
में बंठकर गायत्री जप करने लगे। 

एक दिन स्वप्त से उनसे किसी ने कहा, “विर- 
जानन्द, तुम यहाँ से चल जाओ, जा कुछ तुम्हारा 
होना था सा हागया |” यह सुनकर वे कनग्वल गये 
ओर वहाँ प्रूणानन्द स्वामी से व्याकरण पढ़ते रहे । 
कनग्वल से वें प्रयाग गये ओर वहाँ से अनेक 
तीर्थों' में घूमते रहे । एक दिन सारों में अलवर के 
राजा विनमसिह जो से उनकी भेंट छह | उनके 
प्राथना करने पर वे अलवर इस टाल पर जाने के 
लिख तेयार हुमे कि राजा उनसे पढ़ा करें। महा- 
राज ने विरजानन्द जी का अलवर ले जाकर एक 
अच्छे घर में ठहराया ओर ग्वान के अलावा जेब 
खच के लिये २) रोज़ ओर बॉघ दिया। वे रोज़ 
विरजानन्द जी से तीन घंटे पढ़ने लगे। एक दिन 
जब म्वामी जो महाराज के महल में निधघत समय 
पर पढ़ाने के लिये गये तो उस समय वे नाच रंग 
में फंस रहन के कारण नहीं हाजिर हो सक्रे। 
विरजानन्द जी का राजा के इस व्यसन से बड़ा क्रोध 
आया आर वे अलवर छाड़कर सारा चले आय । 


( रे४ ) 


वहाँ थोड़े दिन रहकर वे 'मरतपुर गये आर 
कुछ समय वहाँ बिताऋर वे सारों फिर वापस 
आगे । सोरों से वे सथुरा गये ओर वहीं हमेशा 
रहने का उन्होंने पक्का विचार क्रिया। ऋहते हैं 
घर छाडने पर हो विरजानन्द जो ने परम हंस की 
वृत्ति धारण की थी । 

स्वामी विरजानन्द जी एक छाट से सकान में 
रहने लगे ओर वहीं पर उन्होंने एक मंसरूकृत की 
पाठशाला भी ग्वोल रकग्ी थो जिसमे विद्यार्थो 
आकर उनसे संस्कृत पहल थ। वे प्रात*छऋाल ४ 
बजे उठते ओर स्नान करके प्राणायाम करने लगते 
थे । ससयेदस के बाद वे पाठशाले में दोपहर तक 
पढ़ाते ओर थोड़ा विश्लाम लकर तीसरे पहर तक 
फिर पढ़ाते थे। साथंकाल मनान करके फिर 
प्राणायाम करते ओर रात सें इदवर का गणानवाद 
गाते या विद्यार्थियों से वेदों पर बातचोत करते थ । 
वे सोते बहुत कम थे ओर प्रायः केवल दूध ही 
पीते थे । खच का प्रबन्ध महाराज अलवर और 
महाराज जेपुर ने कर दिया था। 

उनकी स्मरण दाक्ति बड़ी तीतर थो। थे विषय 
की तह में पहुँच जाते थे। एक बार जिस इलाक 


( ४२४५ ) 


का खुन लेते वह उनको हमेशा के लिये याद हो 
जाता था। खनन खुन कर उन्हें बहुत से ग्रन्थ 
ज़बानी याद हा गये थ। काशोा के बड़े + पंडित 
भी उनके ग्वापड़ को मानते थे। जब शाम्त्र की 
कोड बात उनसे प्री जाती तो थे उसका ऐसा 
अच्छा उत्तर देत थ कि लाग वाह वाह करन लगन 
थ। ये सच्चे मस्पण्वक्ता ओर सीधे साधे दण्डो 
सनन्‍्यासी थ । 


उनकी छीनि का खुनकर म्वासी दयानन्द सम्बत 
१०१७ में उनके दठन के लिये मथुरा आये। 
अठारों पर चढहकर उन्होंने दरवाज़ा स्वटग्वटाया । 
विरजा नन्द ने पूछा “कौन हे?” उत्तर मिला, 
“दयाननद सरस्वती विरजानन्द ने प्रछा, “तुमने 
व्याकरण मी कुछ पढ़ा हैँ ।” स्वासी जो न उत्तर 
दिया, “हां, सारम्बत आदि ग्रन्थ पढ़ा है ।” 
दण्डी जी न दरवाज़ा ग्वोल दिया | दयानन्द जो ने 
उन्हें सादर नमस्करार क्रिया ओर फिर वे उनके 
पास बेठ गये । 


(६ २६ ) 


अध्ययन ओर विदाई 


शत 


क्‌ 


विरजानन्द ने पूछा, “कहा कहॉ चले ।' 
स्वामी जी ने उत्तर दिया, “आपका नाम सुनकर 
आपके पास आया हैं । आपसे विद्या पढ़ना चाहता 
छें।” दण्डी जी न कुछ प्रदन किय्रे जिनका 
उत्तर स्वामी जो न बड़ी वद्धिमानी से दिया। वे 
थाड़ो दर की बातचीत मे ही समझ गये कि 
दयानन्द एक हाोनहार विद्यार्थी है। उन्होंने कहा, 
“दयानन्द, में तुम्हें पढ़ाऊँगा तो जमूर लेकिन तुम्हे 
शुरू से पटना पड़ेगा। अभी तक जो तुमने पढ़ा 
है वहन पढ़न के बराबर हैं। तुमको ग्रन्थों का 
सच्चा अथं नहीं बतलाया गया आर न तुमने ग्रन्थों 
के सम का ही समझा हैे। एकबात तुम्ह आर 
करनी पढ़गी और वह यह कि तुम अपने ग्वान 
पीने का भी प्रबन्ध कर लेना” । म्वामी जी ने दानों 
बातां को मान लिया । 


इद्वर की कृपा से उनके ग्वाने पीने आदि का 
प्रचन्ध भी मथुरा के कुछ सज्जना को उदारता से 
बड़ी सरलता पूवक हा गया। अ्री लक्ष्मोनारायण 
जी के मन्दिर के नीच की कोठरी में वे रहने लगे । 


( २७ ) 


वे प्रातः काल उठकर शोच आर म्नान के अनन्तर 
सन्ध्या करते ओर इसके पठचात व्यायाम करके 
दण्डी जी के पास विद्याध्ययन करने के लिये ठीक 
समय पर पहुँच जाते थे । 


म्वासी जी विरजानन्द जी की सेवा भी खूब 
करत थ। विरजानन्द जी यमुना जल से स्नान 
करते आर यमुना जल पीते भी थे । इसलिये दोनों 
समय म्वासी दयानन्द जी यमुना से कई घड़े साफ 
जल अपने कन्धे पर रग्वकर दण्डी जो के पास ले 
आते थ । पानी लाने के समय कसी २ बड़ी जार 
की ऑधी भी आती थीं, पानी भी ससलाधार 
बरसता था किन्तु वे अपन नियत काम का करते 
अवद्य थ । एक दिन भी उन्होंन नागा नहीं क्िया। 
वे कभी २ उनके पेर भी दबाया करते थे। विरजा 
नन्‍द जी उनकेा सब चेलों से अधिक चाहन लगे 
ओर बड़े प्रेम से उन्हें पढ़ाने लगे । 


स्वामी दयानन्द की बुद्धि बड़ी नज़ थी। दा 
एकबार पढ़ने से उनका पाठ खाद हा जाता था । 
एक बार की बात है कि अष्टाध्याथी की काह बात 
वे भूल गये । उन्होंने गुरू जी से प्रा । गुरू जी ने 


( रे८म ) 


मिडक कर कहा, “जाओ म्मरण करके आओ, 
यहाँ हम बराबर उसी पाठ को पढ़ाने के लिये नहीं 
बेठे हैं ।” दो तीन दिन स्वामी जी न कोशिश की 
किन्तु वह उन्हें स्मरण न आइ । उन्होंने गुरू जी 
में कई बार पूछा किन्तु उन्होंने भी नहीं बतलाया । 


स्वामी जी जाट में आकर गसमुना के किनारे 
जा बंठे ओर यह प्रण करके उस बात को स्मरण 
करने लगे कि था तो उसे स्मरण ही करके छोंडूगा 
या यमना में कूद पड़ेगा और अपने दारीर को 
सगर सच्छ का भाजन बना दंगा। वें ध्यान में 
इतने मग्न हुये कि उन्हें चारों ओर किसी बात 
का पता न रहा। थाडी दर में उन्हें वह बात 
स्मरण हा गह और उन्होंने जाकर उम्र दण्डी जी 
के। खुना दिया। घन्य हे जो किसी बात की 
ऋटिन प्रतिज्ञा करते हैँ उनको सफलता जरूर 
मिलती है । 


उस समय म्वासी जी की आयु ३७ वष की 
थी । पूणे ब्रह्मचय से उनका चेहरा चमक रहा था। 
जब वे पानी भरने को ग्रमना जी जाते थे तो 
सैकड़ों जवान स्त्रियां उनको रास्ते में रोज़ मिलती 


ग्रह 


( 
थों परन्तु उन्होंने कभी किसी स्त्री की आर आँग्व 
उठा कर देगा भी नहीं । उनके सदाचार की चारों 
आर दशाहरत हाने लगी । पाठशालाओं में, बाजारों 
में, अग्वाड़ों में ओर संगपीन वालों को मंडलियों 
सें सब जगह उनका जिक्र होने लगा ओर सब्र लाग 
उनकी प्रशंसा करम लग । 


& ॥) 


जहाँ तक हा सकता था स्वासो जी स्कियों का 
नहीं छूते थे। एक दिन ने ममुना के बालू पर ध्यान 
में मग्न बेंठे थे। उधर से एक स्त्री आ रही थी । 
उस्पन म्वासी जी को देग्व उनके चरणों पर अपना 
सर रख नमस्कार किया। भीगे हमे वस्षों का 
अनुभव करके ज्योंही स्वामी जी ने आंग्च ग्वाली 
त्थोही अपने सासने उन्होंने एक स्थी देगा। वे 
उसे देग्वकर चोक पट ऑर उस दिन मे ध्यान 
लगाने के लिये उन्होंने दूसरा स्थान चुना। इसका 
प्रायशिचल उन्होंने गाबद्धम पहाड़ पर तीन दिन 
ओर तीन रात निराहार रह कर किया । 


पठन पाठन में विरजानन्द जी कर्मी स्वामी जो 
से क्रद्ध भी हा जाते थ किन्तु वे उसका कुछ भी 
नहीं ख्याल करते थे। एक दिन उन्होंने स्वामी 


( ३० ) 


दयानन्द जी को एक लट्टी से पीटा जिसस उनके 
भ्रुजा पर बड़ीं कडी चोट आई । इस पर स्वामी जी 
ने बड़े नम्न भाव से कहा, “महाराज, मेरा दारीर 
बड़ा कड़ा है ओर आपके हाथ बड़े कोमल हें । 
सारने से आपका कष्ट होता होगा इसलिग्रे आप 
से मारा न कीजिये ।” धन्य हे ऐसा शिष्य | 
वह घाव जीवन भर रहा। जब उसे स्वामी जी 
देखते थे तब वे बड़ी भक्ति से अपने गुरू का 
म्मरण करते थे ! 


स्वासी विरजानन्द जी अपने शिष्पों म॑ स सब 
से अधिक स्वासी दयानन्द जी को चाहत थे । उन 
पर उनकी विशेष कृपा रहती थी। उन्होंन कई बार 
अपने दिष्पों से कहा भी था कछकि मरे शिष्यों में 
याग्य तो दयानन्द ही है। वे 7नकी तक होली पर 
भी मोहित थे । जब किसी शास्त्राथ में विरजानन्द 
जी जान तो अपने साथ वे स्वामी दयानन्द जी का 
अवदठ्य ले जाते थे ओर वे कमी २ विरजानन्द जी 
की ओर से शास्त्राथ करते थे । उनकी दलीलों का 
खुनकर बेठे हुये सज्न वाह वाह करने लगते 
श्रे। 


( दे? 2 


इस प्रकार महात्मा विरजानन्द जी की सेवा 
में रहकर स्वामी दयानन्द जी न शा वष तक 
अध्ययन किया । अपने आपको विद्या से भरपूर 
कर लने के अन्तर उनकी इच्छा देशाटन करने की 
हुई । गुरू से विदाई लेते समय टठिष्य का उनके 
सामने कुछ मेंट रखना होता हैं। म्वामी दयानन्द 
के पास्प रूपये तो थे नहीं, वे अपने साथ कुछ लोंग 
लेते गये ओर उन्हें गुरूजोी के सामने रग्वकर बाले, 
“महाराज, आपने म॒र्के विद्या का दान देकर मुझ 
पर बड़ी कृपा की हैं। घदि आपकी आज्ञा हो ता 
बिदाई लेकर अब में देशाटन करूँ ।” 


विरजानन्द जी का जो मर आया। अपने 
चरणों पर रकक्‍सते हमें दिपष्यप के सर का उठाकर 
उन्होंने कहा, “बेटा में आशीवाद देता हूँ कि तुम्हारी 
विद्या सकल हो। किन्तु गुरू दक्षिणा में में इन 
लोगों के लेना पसन्द नहीं करता । में एक वृसरी 
वस्तु चाहता हूँ और वह वस्तु तुम्हारे पास है ।” 
दयानन्द जी ने कहा, “महाराज, यह टारीर अब 
आपका है। यदि वह वस्तु मेरे पास है तो आज्ञा 
कीजिये, आपके सामने रकग्वी जाय ।” 


& डे: | 

विरजानन्द जी ने कहा, “वटा भारत निवासी 
बड़ा दुश्व पा रहे हैं। जाओ ओर उनका उद्धार 
करा। नाना प्रकार के मत मतांतरों के कारण जा 
कुरीतियां फेली हैं उनको दूर करो । गुरूकुल ग्वाल- 
वाकर वेदों के पठन पाठन का प्रबन्ध करा। अपने 
जीवन का आदश जीवन बनाओ | बस से यही 
गुरु दक्षिणा चाहिये संसार की ओर काई मी 
वस्तु मुर्भे न चाहिये ।” 


गुरुदेव के बचनों का सुनकर मस्वासी दयानन्द 
बड़ प्रसन्‍न हुये । उन्होंन उत्तार दिया, “महाराज, 
में आपके एक एक डाबद का पालन करूँगा । आप 
मसभे आशीवाद दीजिये।"” बिरजानन्द जी ने एक 
बार शिष्य के सर पर फिर हाथ रग्वकर कहा, 
“बेटा, इयर आपकी सहायता करे । आपके सब्र 
काम सफल हा।' 


चलते समय विरज़ानन्द जी न स्वामी दयाननन्‍्द 
जी से अन्तिम बात यह कही थी, “दसानन्द, याद 
रग्वना, मनुष्य के बनाये हमे ग्रन्थों में इदवर और 
ऋषि सुनियों की निन्‍दा मरी है परन्तु ऋषियों के 
बनाये हुये ग्रन्थों में यह बात नहीं है । मनुष्य ओर 


( ३ ) 
ऋषियों के बनाये हे ग्रन्थों में यही अन्तर हे । 
इस्र बात का न भूलना ।” 


जन ननननन+मनमम>ककनननन+-ननननन न्‍नननन नाना पक नमनननननननननननायक्‍ 77 


भ्रमण 


गुरू से बिदाई लेकर महाराज आगरा पहुँच 
ओर वहां एक बार में ठहर । अभी तक ता 
स्वयं अध्ययन करते थे किन्तु अब वे दूसरों का 
पढ़ाने आर उपदेश देन लगे | वेदों आर शास्त्रों की 
पुरानी परिपादी को छोड़कर थे नथे नथेसच्चे अथ 
बतलाने लगे जिन्हें सुनकर लोगों का बड़ा सनन्‍तोष 
हाता था। थे व्याख्यान भी देने लगे जिसे सुनने 
के लिये पंडित सुन्दरलाल ऐसे बड़े बड़े विद्वान 
आया करते थे। उन्होंने आगरे सें. रहकर बहुत से 
सज्जनों को योग विद्या भी सिख्लाइ थी। एक 
बार वहीं स्वासी जी का बहुत सी फुंसियां निकल 
आइई' । स्वामी जी ने अंतड़ियों में जल मर कर 
न्धोली कर्म से नाभिचक्र का घुसाकर जल बाहर 
निकाल दिया। दो रोज़ में उनकी फुंसियां अच्छी 
होगडढ़े । लोगों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा। 

आगरे से धोलपुर होते हुये स्वामी जी ग्वालियर 

३ 


( ३४ 9 


पहुँचे | ग्वालियर में कुछ सप्ताह रहकर वे करोली 
गये और यहां कई मास रहकर वे जयपुर गये । 
उस समय जयपुर में वेष्णयय और शव का झगड़ा 
चल रहा था । उसमें स्वामी दघानन्द ने ठावों का 
पक्ष लिया । वहां से कृष्णगढ़ होते हुप वे अजमेर 
पहुँचे । वहां से वे पुष्कर जी गये ओर पृष्कर जी 
से वे फिर अजमेर सम्वत्‌ १०२३ में वापस आगे । 


अजमेर में स्वामी जी से तीन दिन तक शास्प्राथ 
हुआ और अन्त में दयानन्द जो की विजय हुईं । 
कहते हँ किसी बात से चिढ़कर पादरी झल त्रंड 
ने स्वामी जी से कहा कि ऐसी ऐसी बातों से कभी 
आपको जेल जाना पड़ेगा। स्वासी जी ने हँसते हुये 
उत्तर दिया, “सत्य के लिये में जेल से नहीं डरता। 
मेर विरोधी यदि मुझे कष्ट दिलाने का सलत्न करेगे 
तो में उसे सह लूंगा ओर उनके साथ बुराई कभी 
न करूं गा। पादरी जी, म॑ लोगों के डराने से सत्य 
को नहीं छोड़ सकता । इंसा का भी तो लोगों ने 
फॉाँसी पर लटका दिया था ।” 


अजमेर में स्वामी जी को योग्यता की बड़ी धूम 
मच गई । वहां के कमिहनर मेजर ए. डी. डेविडसन 


( ३५ ) 


सहाठटाय भी उनसे मिलने के लिगे गये थ | स्वामी 
जी न उनसे कहा था, “राजा प्रजा के लिये पिता 
तुल्य है। यदि केाइ पुत्र विपरीत साग पर चले सो 
पिता का कतंव्य हैं कि उसे वह अच्छे रास्ते पर 
लावे। आप हमारे राजा हैं। देदा में अन्धकार फंला 
हुआ है। आपके राज्य में मत मतान्तरों के लोग 
भोली भाली प्रजा के नोच ग्वसाोट रहे हैं। आप 
उनकी रक्षा का प्रबन्ध कीजिये । कमिदनर साहब 
में उत्तर दिया, “यह धर्म का विषय है और धम के 
विषय में हम लोग हाथ नहीं डालत ।' 


इसके पदचात्‌ गवनर जनरल के एजेण्ट महा- 
ठाय कनलब्र क से भी उनकी सुलाकात हुई । कहते 
हैं क एजेण्ट महोदय गेरुये वम्त्र वालों से बचुत 
चिढ़ते थे । एक दिन वे लाला वंगीलाल के बाग में 
गये । वहाँ स्वामी जी एक कुरमसी पर बेठे थे। 
लोगों ने कनलब्र क का आते देग्व उनसे कुरसी हटा 
लेने का कहा। स्वामी जी ने लोगों से कहा कि 
आप घबड़ाइये नहीं ओर कुरसी नहीं हटाई । जब 
वे पास पहुँचे तो स्वामी जी उठकर दहलने लगे। 
कर्नल महाशय ने टोपी उतार म्वामी जी से हाथ 


( देद 9 


मिलाया और फिर दोनों कुर्सी पर बेंठकर बातचीत 
करन लगे । 

म्वासी जी ने बड़ी युक्ति से उन से गाबध बन्द 
कराने की प्राथना की। उन्होंने उत्तर दिया कि 
में मानता हैं कि गावध से बड़ी हानियां हैं किन्तु 
गोबध बन्द कराना सर अधिकार में नहीं हें। 
में आपके पत्र देता हैँ, आप लाट साहब से मिलें । 
जब आप उनको सेरा पत्र दिग्वलायंग ता वे आप 
से बह सन्‍्मान के साथ मिलेंगे। स्वामी जीने पत्र 
ले लिया ओर फिर अपने स्थान पर वापस आगे। 


अजमेर से कृष्णणड़ होते हुये स्वामी जी 
मथुरा गधे और अपने गुरू विरजानन्द जी से 
मिले । एक खुवणसुद्ा ओर एक मलमल का थान 
मेंट किया । विरजानन्द जी अपने दिष्य से मिल 
कर बड़े प्रसन्‍न हुथे। वे सिर पर हाथ फेर फेर 
कर उनके अनेक आशीवाद देने लगे। उनके यह 
जानकर बड़ा संतोष हुआ कि दयानन्द जी मेरी 
आज्ञा के अनुसार देश में सच्चे धर्म का प्रचार 
कर रहे हैं। गुरू और दिष्य की यह अंतिम 
भ्ंट थी । 
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स्वामी जी मथुरा से मेरठ गये ओर वहा से 
अनेक स्थानों सें भ्रमण करते छुमे रुम्म मेले सें 
प्रचार करने के लिये हरिद्वार पहुँच । 


हरिद्वार का कुम्भ मेला ओर प्रचार का काय्य 

हरिद्वार का कुम्म सेला एक बड़ा अदसुत मेला 
होता है। साध, सन्त, तपस्वी, गृहस्थ: लास्वों की 
तादाद में दूर दर से यहां आते हैं। सन्यासियों 
तथा गुसाइयों के मठ, उदासियों ओर निमलों के 
अखाड़े, साध सन्‍तों से मर जाते हैं। अन्य अन्य 
पंथ के लाग भी टोलियां बनाकर यहाँ आकर रहते 
है। बड़े बढ़े राजे ओर महाराजाओं की मी 
सवारियों निकलती हैं। उस समय वहाँ की छूटा 
बड़ी निराली हा जाती है । 





इस बड़े ससुदास में स्वामी दघानन्द ने प्रचार 
करने का अच्छा अवसर देग्वा इसलिये ने फानल्गन 
सदी ७ सं० १०२३ केा हरिद्वार पधारें । वहाँ 
मीमगोड़े के ऊपर पाँच छ ठिष्यों के साथ डेरा 
जमाया, उन्होंने वहाँ एक म्थान पर “पाग्वण्ड 
ग्ण्डिनी” नास की पताका गाड़कर सत्य का प्रचार 


( रे८ ) 


स्‍ज्र च् हर 
करना शुरू किया। उन्होंने पोराणिक धर्म का 
० च् कक 2. ९5 
ग्वण्डंन करके सच्च वेदिक धरम का मण्डन करना 
प्रारम्भ किया। 


उनके मंडे का देग्वकर हज़ारों की तादाद में 
लोग उनका व्याख्यान सुनने के लिये आने लगे। 
बहुतर अपन पुरान विचार छाड़ कर उनके कथन 
को सानन लगे। कद्दर हिन्द उनके पास जाने का 
साहस भी नहीं करत थ । वे अपन मित्रों को वहाँ 
जान मे राकते थ । वे दयानन्द जी का विधर्मी 
कह कर उनकी बुराई करते थे किन्तु स्वामी जी 
इसकी परवाह नहों करते थ। उस सारे सेल में 
जहाँ सना स्वामी दयानन्द के प्रचार की चना फंल 
रही थी और बहुत से लोग उनकी प्रशंसा 
करते थ । 

हरिद्वार के महामेल पर स्वामी जी न बहुत 
से व्याख्यान दिये। सेकड़ों शास्त्राथ किये और 
सामाजिक क्रीतियों के दूर करने के लिये सेंकड़ें 
पुस्तक बॉटी। उन्होंन सन्यासियों के बीच भी 
व्याख्यान दिये । वे समझते थे कि थे साधुसन्पासी 
घर बार त्यागी हैं, मिक्षा मात्र से अपना काम 
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चलाने के कारण स्वाथ के कीचड़ से परे हैं । यदि 
ये जग जाप, सत्य के सहायक बनजाँय तो आय्य 
सन्‍तान के दस्त दरिद्र के दिन शाघ्र ही दूर हो 
सकते हैं। किन्तु उस मेल में एक भी सन्यासी 

सत्य का सहायक न सिला। थे विलासो बनकर 
अपना जोवन बिता रहे थे, उस जीवन को छोड़ना 
भला उन्हें कब पसन्द था। 


मेल के बाद स्वामी जी में सहसा एक परिवतन 
हुआ । उन्होंने सब पुस्तक त्याग दिया ओर तनपर 
राश्व लगाकर एक कोपीन सात्र पहिनकर मोन 
धारण कर लिया। व्याख्यान और शामस्त्राथ आदि 
सब छोड़कर वे एक कुटी में रहने लगे। इस प्रकार 
कुछ समय तक एकानत सेवन ओर मोन रहकर वे 
प्रचार के काय्य में फिर लगे। 


ऋन्‍नोज, फरूग्वाबाद, कानपुर आदि अनेकों स्थान 
में घ्रमघूम कर स्वामी जी ने वेंदिक धर्म का प्रचार 
किया ओर पुराणों ओर म्॒ति प्रजा का स्वण्डन 
किया । वे श्राद्ध कम को भी नहीं मानते थे ओर 
न अचबतारों पर विदवास करते थे। सब जगह 
लोगों ने बड़े ध्यान से उनके व्याख्यानों के सुना 
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ओर बहुत से उनके दिद्य बन गये । थे निम्न- 
लिग्वित आठ बातों का ग्वण्डनकरते थे (१) अठारह 
पुराण (२) म्रति पूजा (३) ढाव, शाक्त और रामा- 
नुज वेष्णव सम्प्रदाय (४) तंत्रग्रन्थ, वाम मार्ग 
आदि (७) मदिरा, भांग इत्यादि मादक वस्त ये 
(६) व्यमिचार (७) चारो करना (८) छल, ऋषट, 
अभिमान, कठ आदि । 


७... कल ७५२७०3५कत..3-+--+े००७००००० 


काशी का शास्त्राथ 

अनेक स्थानों में विचरण करते ओर वेंदिक धम 
की पताका फहराते हमसे सं० १०२६ का अीस्वामी 
जी रामनगर पहुँचे । महाराज इश्वरी नारायणसिह 
के। पता लग गया कि एक लेजस्वी सन्यारी यहाँ 
ठ5हरा हुआ है ओर मस्रति पूजा वेद्‌ विरुद्ध बतलाता 
है । उन्होंने स्वामी जी के गवाने पीने का प्रबन्ध कर 
दिया । वहाँ कुछ समय तक ठहर कर म्वामी जी 
काशी चले गये । 


मारतवर्ष में काशी नगरी संस्कृत विद्या के 
लिये बहुत पुराने समय से प्रसिद्ध होती चली आ 
रही है। वेद, दशान, व्याकरण आदि ग्रन्थों की 
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शिक्षा जेंसी यहाँ मिलती थी वेसी शायद दूसरी 
जगह न मिलती रही होगी ! अब भी हिन्दुस्तान 
के हरेक भाग से हजारों विद्यार्थी यहाँ आकर 
संस्कृत पढ़ते हैं। सेकड़ों संस्कृत को पाठशालायें 
अब भो मोजूद हैं जहाँ विद्याथियों का सम्क्रत की 
शिक्षा निःशुल्क (सफ्त) दी जाती है। 


कातिक वदी २ सं० १०२६ को श्री स्वामी जी 
काशी में पधारे | उनके आने का ससाचार बिजली 
की तरह ठाहर भर में फल गया । वे राजा 
माधोसिंह जी के बाग में ठहरे हुये थ। संस्कृत के 
विद्वान उनके पास आने जाने लगे ओर अनेक 
विषयों पर स्वासी जो से वातालाप करने लगे। 
बहुत से लाग उन्हें चिढ़ाने का भी प्रयत्न 
करते थे किन्तु वे बड़ो गम्भीरता से उनके उत्तर 
देते थे। स्वासी जो के पास एक मन्दिर था। 
मन्दिर के जान वाले भी उनका व्याख्यान सुनते 
थें। एक दिन पुजारियों ने म्वामी जी से कहा, 
“महाराज दशंन करने वालों की संख्या दिनों दिन 
घट रही है। हमारी जीविका आपके व्याख्यानों से 
मारी जायथगी । आप कृपा करके दूसरे स्थान केा 
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चले जाइये।”' म्वामी जो उनके इस कथन पर 
हँसने लगे । 

स्वासी दयानन्द जी ने काशी नरेदा का कहला 
भेजा कि आप हमारा सति प्रजा आदि विषमों पर 
काशो के पंडितों से शाम्त्राथ कराइये । महाराज न 
काशी के पंडितों के बुलामा ओर स्वामी जी से 
शास्त्राथ करने के कहा। उन्होंने १७ दिन का समय 
मांगा । इसी बोच में वे मबाहसे की सामग्री 
इकट्ठी करने ऑर अपने ठिष्पों का भेजकर म्वासी 
जी के विद्या की थाह लेन लगे कहते हैं कि एक 
दिन काशी के प्रसिद्ध विद्वान पंडित राज़ाराम 
शास्त्री भी गरूेय वम्प पिनकर मवासी जी को 
परीक्षा लेन गये थ । 

कार्तिक खुदी १५ सम्बत्‌ १०२६ शाम्त्राथ की 
तिथि नियत कर दी गईह। महाराजा इंश्वरी नारायण- 
मिंह न दान दक्षिणा का भार अपन ऊपर लिया। 
कलक्टर साहब का भी इसकी सूचना दे दी गह। 
स्वासी दयानन्द के साथ काटी के सारे पंडितों का 
शास्त्राथ होगा, इस समाचार की धूस सारे नगर 
में फल गह्े। गली कूचे, बाजार, कचहरी सत्र 
इसी विषय की च्चा खुनाई पड़ती थो। 


दि 
९5 
तह 
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नियत तिथि आ पहुँची ओर झहर के बड़े २ 
पंडित अपना पोथी पत्रा लेकर शास्त्राथ करने के 
लिये नाना प्रकार की सवारियों पर चढ़ कर आन- 
न्द्‌ उद्यान की ओर रवाना हुये । इस जमघट के 
देखकर बल्देव नाम के एक म्वासी जो के भक्त न 
स्वामी जो से कहा, “सहाराज आज आपके स्थान 
पर हज़ारों पंडितों का जमाव हो रहा है। हुल्लड़- 
बाजी काफी मचेगी । आप अकेले हैं । यदि फरूग्वा- 
बाद हाता तो बीस पीस आपके संवक आ जाते । 
आज उपद्रव हागा।” स्वामी जी ने हेसकर उत्तर 
दिया, “बल्देव, घबड़ाओ नहीं, सत्य का सखूय्य 
अकेल ही मारे तारों की चमक का फीका कर 
देगा । जा लोक हित के लिये उपदेश करता हे 
उस्र सथ कहाँ | 

बात की बात में पंडितों का जमघट आ पहुँचा । 
उनके अगुआ थ प्रसिद्ध महारथी म्वासी विशद्धा- 
नन्दजी, बालशास्त्री, माधवा चाय्य आदि २८ 
घुरन्धर विद्वान । उधर से म्वासी दघानन्द के सहा- 
यक थे पंडित ज्योति; स्वरूप ओर पं० जवाहर 
दास । महाराज काशी नरेश भो सभा में उपस्थित 
थ। 
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शाम्त्राथ शुरू हुआ । सबसे पहिले पं० तारा- 
चरण जी स्वामी जी के सामने आगे। इसके 
पश्चात्‌ विशुद्धानन्द जी ग्वड़ हुमे । उनके बाद बाल 
शाम्त्री आदि विद्वानों ने भी भाग लिया। दोनों 
आर से प्रदनोत्तर होते रहे । अन्त में श्रीमाधवा 
चायय ने वेद के दो पत्र म्वामी जी के सामने रख- 
कर कहा, “इसमें लिखा हुआ है कि घजमान ग्ज्ञ 
के परूण होने पर दसचें दिन पुराण का पाठ सुने । 
अब आप बतलाइय कि यहां प्राण किसका विशे- 
पण है ।” म्वाम्ती जी ने पन्‍ने विशुद्धानन्द जी के 
वापस कर दिये और कहा आपही पढ़कर खुनाइगे। 
विशुद्धानन्द ने कहा कि में बिना चदमें के नहीं 
पढ़ सकता ! स्वामी जी ने पन्‍ने ले लिये किंतु उस 
समय अन्धरा था इसलिये उन्होंने दीपक मंगवाया । 
उनत्त पत्नों पर वास्तव में वेद का काई नास्त न था। 
पांच सेकण्ड मी दीपक की प्रतीक्षा न की गई कि 
उस बीच में विश्ुद्धानन्द जी उठ ग्खड़े हुमे । उनके 
साथ महाराज काशी नरेश और सब पंडित भी 
उठ रखड़े छुपे । सब हल्ला करने लगे कि दयानन्द 
हार गया, सब लोग तालियां बजाने लगे। सब 
पंडित जयजयकार करते अपने अपने घर चले गये । 
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इस प्रकार हुल्लड़बाजी के साथ शासम्त्राथ समाप्त 
हुआ । वास्तव में जीत स्वाम्ती दयरानन्द की छुडट । 
उस समय के समाचार पत्रों न साफ साफ लिस्वा 
हैं कि दयानन्द जो के साथ काशी के पंडितों न 
बड़ा असभ्य व्यवहार किया । वास्तव में विजय 
स्वामी दयानन्द की हु | हिन्द पट्ियट के पोष 
सुदी १५ स० १०२६ के अंक में कार्गी जास्प्राथ 
के विषय में यह प्रकाशित हुआ था, “कुछ काल 
हुआ रामनगर के महाराजा न एक सभा बुलाई । 
इसमें काशी के बड़े बड़ पंडित बुलाय गये थ। वहां 
स्वासी दयानन्द ओर पंडितों के बीच एक लम्बा 
विवाद हाता रहा | पंडित लाग अपन शजाम््र ज्ञान 
का अत्यत्त गव करते थे किंतु हुड उनकी बड़ी 
भारो हार।' 
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आय्यं समाज की स्थापना 


काशी में अपनी विजय पताका फहराकर स्वासी 
जी फरूगाबाद, मिरजापुर, प्रयाग, कलकत्ता आदि 
स्थानों में घूमते रहे ओर बेंदिक धम का प्रचार 
करते रहे । वे सम्बत्‌ १०३१ ३० में बम्बई पहुँचे 
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ओर वहां अपने भक्तों की सभा करके इस बात 
की जरूरत दिग्वलाई कि भारतवष में सच्चे वेदिक 
धरम के प्रचार करने के लिये आय्य समाजों की 
स्थापना होनी चाहिये | इस विषय पर खूब चना 
हाती रही अन्त में चेंत्र खुदी ७ सम्बत्‌ १०३२ 
ठानिवार के बम्बह नगर के गिरगांव महलल्‍ले में 
आप्येसमाज की पहिले पहिल स्थापना हुईं | उसमें 
पहिले श८ निथम ओर उपनियम रकक्‍्ग्त गये किंतु 
पीछे से केवल सुख्य १० नियम रह गये जो आय्यप 
समाज के सिद्धान्त माने जाते हैं। वे दशा नियम 
म़े हें:-- 


वि अब - (5 < ् 
(१) सब सत्य विद्या और जा पदाथ विद्या से 
जाने जाते हैं उन सबका आदिमल परमेश्वर 


रे 


ह््‌। 


छः 


(२) इंशवर सचिदानन्द स्वरूप, निराकार, सवे 
शक्तिमान, न्‍्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, 
निर्विकार, अनादि, अनुपम, सवाधार, सर्वेश्वर, 
सव व्यापक, सवान्तयाॉमी, अजर, अमर, अभय, 
नित्य, पवित्र ओर सबश्टिकता है। उसीकी उपासना 
करनी योग्य हे । 
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(३) वेद सत्य विद्याओं की पुस्तक हैं । वेद का 
पढ़ना पढ़ाना ओर खुनना सुनाना सब आर्य्यों का 
परम धम है । 

(४) सत्य के ग्रहण करने आर असत्य के छाड 
में सवदा उद्यत रहना चाहिये। 

(५) सब कास धमानुसार अथात सत्य और 
असत्य का विचार करके करना चाहिये। 

(६) संसार का उपकार करना इस समाज का 
भुख्यादेशय हैं, अथात्‌ शारीरिक, आत्मिक और 
सासाजिक उन्‍नति करना । 

(७) सब से प्रीति पूवक धर्मानुसार यथा ग्रेग्य 
वतना चाहिये । 

(८) अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि 
करनी चाहिये । 

(०) प्रत्येक के अपनी ही उन्नति में सन्‍्तुष्ट न 
रहना चाहिग्रे, किन्तु सबकी उन्नति में अपनी 
उन्‍नति समभनी चाहिसे। 

(१०) सब मनुष्यों के सामाजिक स्व हितकारी 
नियम पालने सें परतंत्र रहना चाहिये ओर प्रत्येक 
हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। 
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न सर (5 
स्वामी जी ने सत्याथ प्रकराठा नामक एक पुस्तक 
न. आते हे 0. ७ जज 

की भी रचना की हे जिसमें वदिक धम के तत्व 
ओर दूसरे धर्मो' की कमजारियां प्रइघन ओर उत्तरों 
में बड़ी खूबी के साथ दिखलाई गई हैं। आर्य 
समाजो भाइयों का इसे एक प्रकार से धम ग्रन्थ 
समभना चाहिये । 


पूना में व्याख्यान 


श्रीयुत महादेव गोविन्द रानडे पूना में जज थे । 
उन्होंने स्वामी जी का पून में प्रचार करने के लिगे 
निमंत्रित किया । आषाद बदी १३ सं० १०३२ का 
वे पूना गये। वहाँ उनके १५ व्याख्यान हुसे। श्रीमान 
रानड उनके व्याख्यानों के खुनने के लिये राज़ 
आया करते थे। इन व्याख्यानों का असर महाराष्टा 
में अच्छा पड़ा ओर वे म्वामी जी के शिष्य बनने 
लगे । 


जब महाराज की बिदाइ का दिन आया ता 
उनके सत्कार के लिये लोगों ने नगर कीतन का 
प्रबन्ध किया । स्वामी जी के गले में मालायें पहिनाई 
गहे । वे हाथो पर चढ़ाये गये ओर वेद भगवान 
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पालकी में रक्सखे गये जलूस गाज बाजे के साथ 
निकाला गया । कुछ कद्दर उपद्रवी लोगों ने विध्न 
डालने के लिये गदमानन्द की सवारी निकाली । 
ज्यों ज्यों जलूस आगे बढ़ता जाता था त्थवों त्यों 
दूसरे दल के लोग कालाहल मचाते, गालियां बकते 
ओर कीच फंकते थे । 

रानडे भी साथ में थ। वे चाहते थ कि पुलिस की 
सहायता से यह उपद्रव शान्त करवा दिया जाथ 
किन्तु स्वामों जी ने ऐसा करन से उन्हें मना कर 
दिया । वे उलटे उनकी मस्वेता पर हंसते जाते थ । 
जलूस निदिचत किसे हुसे स्थान तक पहुँच गया 
ओर वहाँ स्वासी जी का एक बार और अच्छी 
तरह सनन्‍्मान किया गया। दा सास पूना में वेदिक 
धम का प्रचार करके स्वासी जी बम्बईइ चले गये । 





पञ्ञाबव में प्रचार 
सम्वत्‌ १०३६ में दिल्ली में गवर्मण्ण की ओर से 
एक बड़ा दरबार हुआ। उसमें हर प्रान्त के बड़े 
बड़े भद्र पुरुष पधारे थे। स्वामी जी कब चूकने वाले 
थे, वे मी वेदिक धर्म के प्रचार के लिये गये । वहाँ 
हा 
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उनकी मुलाकात बाबू केशवचन्द्रसेन, बाबू नवीन- 
चन्द्रराय, मुन्गी कन्हेग्घालाल, सर सरयघद अहमद 
गवॉ आंदि सज्जनों से हुई । 

दिल्ली दरबार से निपट कर अनेक स्थानों में 
प्रचार करते हुये वे पंजाब के भीतर घुसे । इस 
प्रान्त में ओर सब जगहों से स्वामी जी के सफ- 
लता अधिक मिली | पंजाब की राजधानो लाहोर 
में स्वामी जी के व्याख्यानों की घूम मच गई । वहाँ 
उन्होंने आय्य समाज ग्वोला। वहां से वे फिर 
सुलतान, गुरुदासपुर, रावलपिंडी, कलम, वजीरा- 
बाद और गुजरात गये। जहां जहां वे गये वहां 
वहां उन्होंने शास्त्राथ किये, आय्येसमाजें ग्वोलीं 
ओर व्याख्यान दिये । 

पंजाब से स्वामी जी संयुक्त प्रान्त चले आगे 
ओर बरेली आदि स्थानों में उन्होंने इसाइयों से 
जास्त्राथ किया। मेरठ में पंडिता रमाबा३ई, मेडसवले- 
वस्टकी ओर कनल अलकाट की इच्छा थी कि 
धियधासिफल सोसाइटी और आस्थेसमाज एक 
कर दिये जाये किन्तु सिद्धान्त एक न होने से ऐसा 
न हो सका । 
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राजस्थान का दोरा 

फाल्गुन खुदी ददामी सम्बत १०३७ का स्वामी 
दयानन्द मरतपुर गये ओर अब उन्होंने राजप्रताने 
में वेदिक प्रचार का निदचय किया। मरतपर में कई 
व्याख्यान देकर ये जयपुर गये ओर वहाँ से अजमेर 
पधार । यहाँ उन्होंने व्याख्यानों की धूम सचा दी। 
पहाँ आय्यसमाज के प्रसिद्ध काम करनेवाले पंडित 
तेग्वरास जी उनसे मिल ओर उनके साथ कुछ समय 
लक वहाँ रहे । यहां अनेक शास्त्राथ हुये ओर सब 
में स्वामी दयानन्द की जीत हुई । 

कतिक खुदी ७ सं० १०३८ केा म्वामी जी 
चित्तोड़ पहुँचे । उन दिनों वहाँ लाड रिपन महादय 
की सभा होने वाली थी। ठाकुर और जमीदार 
अच्छी संख्या में उसमें शामिल होने के लिये आये 
थ्रे। राणा सज्लनसिह भी अपने दल बादल सहित 
चहॉ मोजूद थे । 

स्वासी जी ने व्याख्यान देना शुरू कर दिया। 
राजे महाराज उनके दद्ानों से ओर उपदेशों से 
लाम उठाने लगे | उनकी-कीरति महाराज सज्ञनसिह 
जी के भी पास पहुँची। एक दिन वे सेवा 
में उपस्थित हुये ओर महाराज का व्याख्यान खुन- 
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कर बड़ प्रसन्‍न हुये। उन्होंने उदयपुर चलने की 
स्वामी जी से प्राथना की । स्वामी जी एक सम 
वहाँ भी पहुँच ओर बंदिक धमम का प्रचार किया । 

उदयपुर में रहकर स्वामी जी ने परापकारिणी 
सभा स्थापित की। इसके समापति स्वथ॑ महाराज 
सज्न सिंह थे। न्याय घति रानडे आदि बाहर के 
सज्न भी इसके समासद थ। इन्दोर, शाहपुरा 
आदि रजवाड़ों में प्रचार करते हुमे स्वामी जो 
जाधपुर जाने का विचार करने लगे । चलते समय 
लोगों न उन्हें चेतावनी दो थी कि जहाँ आप जा 
रहे हैं वहाँ के लाग कठोर हैं। कहीं ऐसा न हो 
आपके सत्योपदेश से चिढ़् कर वे आप पर वार 
कर । स्वामी जी न उत्तर दिया, “यदि लाग हमारी 
अंगुलियों की बचत्तियां बना कर जलादे तो भी 
काइ चिन्ता नहीं। में वहाँ जाकर अवश्य सत्य का 
प्रचार करू गा। 


जब स्वामी जी जोधपुर पहुँचे तो महाराणा की 
आर से उनका अच्छा स्वागत किया गया। उनके 
दुग्घपान करने के लिये एक गाय आ गई और 
रावराजा तेजसिंह उनकी देख साल करने के लिये 
उनकी सेवा में रक्ग्व गये। सच्नहव दिन महाराज 
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सटावन्त सिंह स्वयं सेवा में पधारे आर स्वामी जी 
के चरणों को स्पदाकर बड़े सन्‍्मान के साथ उनको 
नमस्कार किया। उन्होंने एक सो रूपया ओर पांच 
अटर्फियां मेंट में रकक्‍्चखीं और फरठा पर नीचे बेठ 
गये। स्वासी जी के बहुत कहने पर ली थे कुसों 
पर नहों बेंठे । राणा ने कहा, “आप हमार स्वामी 
हैं ओर हम आपके संवक हैं, इसलिये नीच आसन 
पर बेठना ही हमारा धम है ।” किन्तु स्वामी जीने 
हाथ पकड़ कर उन्हें जबरदस्ती अपने बगल में 
कुर्सी पर बेठा लिया । 


दूसरे दिन से महाराज के विशाल आंगन में 
४ मे ८ सायंकाल का प्रति दिन व्याख्यान देन की 
नाटिस मस्वासी जी ने दे दी। ठीक समय पर 
स्‍्वामी जी पहुँच जाते ओर ६ बजे तक व्याख्यान 
देते थे। एक दिन उन्होंने सुसलमानी धरम का 
स्वण्डन किया। इस पर एक सुसलल्‍्मान युवक 
स्वासो जी पर बहुत बिगड़ा ओर उसने कहा, 
“आप घसुह सम्हाल कर बोलें, हमारे धरम के बारे 
में कुछ न कहें ।” उस दिन से वह म्वामी जी से 
बदला लेने को सोचने लगा । 
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अन्तिम दिन 

जाधपुर के राणा महाराज यदावन्त सिह स्वामी 
जी के मुरीद हो चुके थे । वे उनके ददनों के लिये 
प्राय: आते थे आर स्वासी जो भी उनके राज 'सवन 
में निःसंकाबन जाते थे। एक दिन स्वासी जी जछ 
जाधपुर महाराज को दहन देने गये तो वहाँ उनकी 
वेदइया “नन्‍हीं जान” भी आई हुई थी। उसका 
दरबार में बढ़ा मान था। सब उससे दबते थे । 
सहाराज ने उस समय उसे छिपाने की बड़ी 
कोटिदा की किन्तु स्वामी जी की दृष्टि उस पर 
पड़ ही गई ! 

म्वार्ती जी महाराज पर बहुत बिगड़े। उन्होंने 
कहा, “राजन । राजा लोग सिंह समभे जाते हैं । 
वेश्या दर दर घूमने वाली कुतियां हैं। सिंह लाग 
कुतियों का पीछा नहीं करते । इससे मान मयादा 
में बद्रा लगता हैे। इस लिसे इस कम का छाड़ना 
चाहिय।” मसहाराज़ सदावन्त सिंह स्वासी जी के 

पदेशा को सुनकर बड़े लज्जित हमे । 

इस उपदेश से नन्‍हीं जान स्वासी जी पर बहुत 
बिगड़ी । वह सताई हुइ सर्पिणी को तरह बल 
खाने लगी। उसको पक्का विश्वास हो गया कि 
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मेरे रंग में भंग करने वाले स्वामी जी ही हैं । वह 
सब प्रकार से स्वामी जी के प्राएोंं को लन के 
लिये उतारू हो गई। उसके इस काम में वे भी 
सहायता देन के लिये तेंय्यार हा गये थ जो स्वामी 
जी के सत्य व्याख्यानों से चिढ़े हमे बेठे थे । 

कुँआर बदी चतुदशी सम्बत १०४० को म्वामी 
जी ने रसाइमे से दूध लेकर पान क्रिया ओर फिर 
सो गये | थोड़ी देर बाद उनके पेट में दद पदा हुआ 
ओर तीन बार कथ हुईं । इसके बाद वे लेट रह। 
चित्त की व्याकुलता बढ़ रही थी | वे दूसरे दिन देर 
से उठे ओर उठते ही उन्हें फिर कय हुई, इससे उनकेा 
सन्देह हुआ । थोड़ी दर में उन्हें दस्त हान लगा । 

चार बज शाम स्वामी जी की बीमारी का हाल 
सहाराज तक पहुँचा । उन्होंने डाक्टर अलीमदान 
खां के ओषधि करने के लिये भेजा और उन्होंन 
खाने की कुछ ऑषधि भी दी किन्तु शान्त होने 
की जगह इस नहे ओषधि से उनका रोग ओर भी 
अधिक बढ़ा । तीस चालीस दस्त हुये ओर दद 
ओर मभो तेज हुआ। 

स्वामी दसानन्द जी सनन्‍्यासी थे । वे किसी का 
हानि नहीं पहुँचाना चाहते थे, जानते हुमे भी 
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उन्होंने क्रिसी से न कहा कि सुझे विष दिया गया 
है। वास्तव में जगन्नाथ ब्राह्मण स्वामी जी को 
सेवा में रहता धा। वह उनके ग्वान पान का 
प्रबन्ध करता था। न सालम क्रिसके बहकाने से, 
चकमा दिलाने से वह लोभवश इस महापाप 
के कीचड़ में कूद पड़ा, उसीने स्वामी जो को दृध 
के साथ विष दिया था। उसने सूवामी जी से 
अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया था उन्होंने 
उससे इतना ही कहा, “जगन्नाथ, मेरे इस प्रकार 
मरने से सेरा काम अधूरा रह गया। आप नहीं 
जानते कि इससे लोकऋहित की कितनी हानि हुई ।” 
इसके पछचात उन्होंने उसे कुछ रुपये दिये और 
वहाँ से चले जाने का आदेश किया । इस प्रकार 
स्वामी जी ने अपन मारने वाले का रूपये भी दिये 
ओर उसकी जान भी बचाई । 

स्वासी जी की बीसारी का समाचार पत्रों 
में छुपा। सारा आय्येसमाज धरा उठा। दृर 
दर सर लोग स्वामी जी का देग्वने के लिये जोधपुर 
झाने लगे। कँआर की पूर्णिमा का स्वासी जी 
डाक्टरों की राख से आब पवत के लिये रवाना हमे 
ओर कर्तिक बदी ८ को वे वहाँ पहुँचे । स्वामी जो 
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के हिचकियां आने लगी ओर उनकी अंतड़ियाँ 
तनने लगीं | अजमेर के डाक्टर लक्ष्मणदास स्वासी 
जी की ओषधि करने लगे । किन्तु स्वामी जी की 
दशा क्रमठाः ग्वराब होती गई। कार्तिक बदी १९ 
के कुछ मक्त लोग म्वार्समी जी का अजमर लागे। 
बहुत सी अच्छी अच्छी दवायें की गई किन्तु 
किसी दवा से कुछ लाभ न हुआ | 

कालतिक कृष्ण १७ का दीपावली के दिन मा्य॑- 
काल ७॥ बजे म्वामी जी न पं० गुरूद्त आदि 
अपने भक्तों का बुलाया | ओर उनका अपन चारों 
आर ग्वड़ हाने का हुकक्‍स दिया । म्वामी जी ने उन्हें 
ढाहस बंधाया ओर फिर इद्वर की प्राथना करते 
हुमे वे ब्रह्म में लीन हा गये । 


स्वामी जी की दिनचसय्यां 
स्वामी जो प्रातःकाल ३ बजे उठते और कुल्ला 
करके थोड़ा सा टठंढा पानी पीते थे। इसके अनन्तर 
शाच से निवृत्त होकर स्वान करते और फिर गरोग 
में लीन हो जाते थे । थाग के बाद वे आसन करते 
थे जिससे उनका व्यायाम हाता था । 
सय्य निकलने के पहिले वे बाहर साफ हवा में 


निकल जाते ओर चार पांच सील घूमते थे । ८ बजे 
वे मथान पर वापस आते थ । थाड़ा सा विश्राम 
करके वे एक सेर दूध पान करते थे ओर ऐिर वे 
११ बज तक लिग्वने आदि का काम करते थे । 

१? बजे एक बार फिर स्नान करके वे भोजन 
करते थे। वे दो ताले से अधिक थी ओर छोटे छोटे 
< फुलकों से अधिक अन्न नहीं खाते थे। वे एक 
एक ग्रास ( कोर ) का खूब कचल कचल कर 
खाते थे। भोजन करने सें उन्हें आध घंटे लगता 
था। भोजन करते हमे वे समाचार पत्र खुना 
करते थ । 

भाजन ऋरन के अनन्तर थे आध घण्टे तक 
विश्राम करते ओर फिर ४ बजे तक लिग्वने पढ़ने का 
काम करते थे। ४ से १० बज रात तक स्वामी जी 
लोगों से मिलते, व्याख्यान देत था बहस सुवाहसा 
करते थे । ठीक १० बज वह सा जाते थे, रात को 
वे प्रायः उबाला हुआ एक सेर दृध पीते थे । 

स्वामी जी ने कोन कोन से काम किये 

१. संस्कृत का उद्धार और पुरानी दिक्षा का 

प्रसार - संस्कृत का पढ़ना और पढ़ाना लोग भ्रूल 
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रहे थे। वह छुरदा भाषा के नास से पुकारी जान 
लगी थी नव युवकों का अंगरजी ओर कारसी से 
अधिक प्रेस हा रहा था। म्वासी जो ने पुरानी 
परिपाटी के अनुसार गुरुकूल खलवाय और उसमें 
संस्कृत भाषा रग्ववाह। विद्याथियों का २७ वष तक 
गुरुकुल में शिक्षा मिलने लगी ओर वे संस्कृत के 
विद्वान हाकर निकलने लगे। 

(२) ब्रह्मचय्य ओर प्रूण अवस्था में विवाहः- 
स्वामी जी ने ब्रह्मचय्य पर अधिक जोर दिया । 
हिन्दस्तानियों में आठ आठ और दस दस वष की 
आयु में विवाह हो रह थे । बहुत से भलमानस पांच 
पाच वष की आयु में भो लड़के लड़की के विवाह 
कर देत थे, स्वामी जी ने इसके ग्विलाफ आवाज 
उठाई । उन्होंने ब्रह्मचय्यं की महिमा बतलाई और 
बाल विवाह बन्द ऋराया | विवाह करने की अवस्था 
पुरुषों के लिये कम से कम २८ व ठहराइई और 
स्त्रियों के लिये १६ । 

(३) ढोंगबाजोी ओर वेदों का प्रचार-नाना प्रकार 
के कटे झूठे धम ग्रन्थ पढकर हिन्द धरम के कठे ढोंग 
में फंसे थे। वे हज़ारों देवो देवताओं की प्रजा ऋरने 
लग गगे थे । काई भंरव का पूजा करता था, काई 
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बरमदेव की पूजा करता था ओर कोई नाना प्रकार 
के भूत ओर चुड़ेलों की प्रजा करता था। लोग ऐसे 
लोगों को हज़ारों ओर लाग्वों रुपये दान में देत थे 
जो रंडीबाजी और नदाबाजी में ग्वच करते थे ओर 
अनाथ बच्चों को काह ग्वबर तक नहीं लेता था, 
मन्दिरों में लाग्ों बकरे भस घम के नाम पर काटे 
जाने थे। स्वामी जी ने मनष्यकृत ग्रन्थों का ग्वण्डन 
करके इन सब कुरीतियों का बन्द कराया ओर वेदों 
का प्रचार करके सच्चे हिन्द थम की स्थापना की । 

(४) हिन्द जाति का संगठन ( िताणाितापा) )-- 
स्वामी जी के आय्य समाजों के स्वालने का यही 
विचार था कि हिन्द्र सातञ्र जात पाँत के बन्धन केा 
तोड़कर एक हिन्द जाति बने। जातियों से आपस 
में उमनस्थ अधिक रहता है। ब्राह्मण ब्राह्मण का 
प्॑टरः करता है, क्षत्री क्षत्री का पक्ष करता है ओर 
वेद्य वेच्य का पक्ष करता है। यह बात स्वामी जी 
का पसन्द नहीं थी। थे हिन्द्रस्तान भर सें केवल 
आय्ये जाति! बनाना चाहते थे । 

(७५) हिन्दी का उद्धार-स्वासी जी अच्छी तरह 
जानते थे कि देश के उत्थान के लिये एक भाषा का 
होना बहुत जरूरी है इसोलिये वह भाषा उन्होंने 
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हिन्दी के ही बताह थो। यद्यपि उनकी मालभाषा 
गुजराती थी तथापि उन्होंने सत्याथ प्रकाश और 
वेदों के भाष्य हिन्दी ही में लिस हैं| इस समय 
जो हिन्दी की उन्नति हा रही है उसका अधिक 
श्रेय स्वामी दयानन्द और उनके आस्य समाज 
के है । 

(६) विदेश यात्रा -हस समय तक हमारे नव- 
युवकों का विद्या ओर व्यापार के लिये विदेश 
जाना बिल्कुल रूका हुआ था। जा जाता भीथा 
वह लोटने पर जाति से अलग कर दिया जाता था। 
उन्होंने शाम्त्रों से सिद्ध किया कि सारतवासी 
पहिल विदेश यात्रा करते थे ओर बिना रोक टोक के 
उन्हें अब भी करना चाहिये। सत्याथ प्रकाहा में वे 
लिखते हैं, “धृतराष्ट्र का विवाह गान्धार की 
जिसको “कन्धार” कहते हैँ राजपुत्री से हुआ । 
माद्रीपाण्ड की स्त्री “इरान” के राजा की कन्या 
थी । अजन का विवाह पाताल के जिसके “असे- 
रिक्ा! कहते हैं राजा की लड़की उलोपी के 
साथ हुआ था। यदि आस्य देश देशान्तर में न 
जाते तो में सब बातें क्योंकरकर सकते थे ।' ' ' भला 
जो महाश्रष्ट' वेइया आदि के समागमस से'''धम 
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हीन नहीं हाते किन्तु देशान्तर के उत्तम पुरूषों के 
साथ समागम में छत ओर दोष मानते हैं उनकी 
बुद्धि का क्या कहना है ।” 

(७) म्त्री जाति का बड़प्पन-स्त्रियों का पढ़ाना 
हिन्दुस्तान में एक प्रकार से बन्द होगया था ओर 
उनको लोग घर की लॉडी समभने लगे थे। “यत्र 
नाय्था: तु पूज्यन्ते रसन्ते तत्र देवता: का पाठ जहाँ 
पढ़ाना चाहिये था वहाँ ढाल गंवार श॒द्र पश नारी, 
में सब ताड़न के अधिकारी' का पाठ पढ़ासा जा रहा 
था । स्वामी जी ने कन्‍्याओं के लिये गुरुकुल ओर 
कन्या पाठशालायें ्वोलने की आवश्यकता बतलाई । 

उन्होंने जार देकर कहा कि जब तक भारतवष की 
स्त्रियों पढ़ी लिग्वी नहीं होंगी तब तक 'मारतवष के 
निवासी सच्चे नागरिक नहीं हा सकते । 

(८) विधवा विवाह-- विधवाओं की हालत 
बड़ी छझोचनीय हो रही थी। पांच पांच वष की 
विधवायें देश में मोज़ूद थीं। हज़ारों विधवाओं के 
गर्भवती हो जाने के कारण अपने प्राण देने पड़ते 
थ्रे ओर हज़ारों विधवायें दूसरी जातियों के लोगों 
के साथ भाग जाती थीं। स्वामी जी ने देश में 
विधवाश्षम खवोलवाये ओर भारत संतानों को 
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चतलायथा कि यदि मसन॒ुष्य एक से अधिक विवाह 
कर सकते हैं ता यह अधिकार स्त्रियों को भो क्यों 
न होना चाहिये । 

(०) शुद्धि या अछुतोद्धार--शइस समय छुआ 
छुत का बाज़ार बहुत गरम था। कोई हिन्द 
सुसलमान या इसाई के साथ बेठकर पानी भी पी 
लता तो उस लोग हमेणा के लिये जाति से निकाल 
देते थे । हिन्द्ओं की संख्या इस झूठ ढकासले से 
दिन दिन घट रही थो । स्वामी जी ने हिन्द धर्म का 
दवाजा सब के लिये गाल दिया। उसमें केवल जाति 
से निकाले हमे हिन्दू ही वापस नहीं लिसे जाते थ 
किन्तु सुसलमान, इसाइ, चमार, मंगी आदि काई 
भो सनुष्य शुद्ध करके हिन्द बाड़ सें सिलाया जा 
सकता था। इस समय देट में जा अछुताद्धार का 
प्रइदन छिड़ा हुआ है ओर जिस कुरीति का मिटाने 
के लिसे महात्मा गानधी का एक सप्ताह का 
उपवास करना पड़ा हे, वास्तव में उसे पहिले पहिल 
शुरू करने का श्रेय स्वामी दयानन्द ओर आय्य 
समाज को है। 

(१०) गारक्षा--ऋषि दयानन्द ने गारक्षा के बारे 
में भी विशेष आन्दोलन किया था। उन्होंने धम 
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की दुह्ाई न देकर इस सवाल को अथ की दृष्टि से 
हल किया था | अपनी पुस्तक गाकरुणानिधि में वे 
लिग्वते हैं, “एक गाय न्यून से न्यून दो सेर दूध 
देती हा ओर दूसरी बीस सर तो प्रत्येक गाय के 
ग्यारह सर दृध होने में कुछ भी शाड्ग नहीं । उस 
हिसाब से एक सास में सवा आठ सन दृध होता 
हैं। एक गाय कम से कम छः महीने ओर दृस्सरी 
अधिक में अधिक १८ महीने तक दृध देती है ता 
दीना का मध्य मसाग प्रत्मेक गाय के दूध देन में 
बारह सहीन होते हैँ । इस हिसाब से बारह महीने 
का दृध निन्‍नावे सन होता है “गाय न्‍्यून से 
न्यून ८ ओर अधिक से अधिक १८ बार व्याती हे, 
इसका मध्य साग तरह बार आया। ता २७७४० 
सन॒ष्य एक गाय के जन्म भर के दृध मात्र से एक 
बार तृप्त हा सकते हैं। इस गाय की एक पीढ़ी में 
छः बछिया और सात बछुड हुये, इनमें से एक मर 
जाबे तो भी बारह रहे। उन छः; बढछियों के दृध 
मात्र से उक्त प्रकार १७४४४० एक लाग्व चोवन 
हजार चार सो चालीस मनुष्यों का पालन हा 
सकता है ।” स्वामी जी ने गवनमेंट के अफसरों से 
भी गोबध बन्द कराने की कई बार प्राथना की थी। 


(बी श्र 3 
छात्राहितकारी पुस्तकमाला की पुस्तक 
१>सफलता की कुजी-ल्वासी रामतीर्थ के अ्रमेरिका में दिये 

हुए प्रसिद्ध व्याख्यान का सुन्दर अनुवाद । मूल्य ।) 
२--ईश्वरीय बाध--स्वामी विवेकानन्द के गुरु स्वामी रामकृष्ण 
परमहंस के उपदेश-रक्षों का संग्रह । मुल्य ।।।) 
३-मनुष्य-जीवन की उपयेगिता--तिब्बत में प्राप्त एक बहुत 
प्राचीन पुस्तक का सरस अनुवाद । इसके एक-एक शब्द उपदेश- 
प्रद है । मल्य ।|>] 

2--भाग्त के दराग्ल--भारत के दस महान पुरुषों का सक्षिप्त 
परिचय । मुल्य ।”] 

'» -ब्रह्मचर्य ही जीवन हं--अपने विपय की भारत भर में एक ही 
पुस्तक है | इसने लाखों युवकों के पतन के गड़ढ़े से निकालकर 
उनका उद्धार क्रिया है । मृल्य ॥।) 

६--वबोर राज़पूत--वीर-रस-प्रण एक सुन्दर ऐतिहासिक उपन्यास । 
तिरंगे चित्र से सुशोमित पुस्तक का मूल्य १) 

$-हम सा वष कैल जीवे--स्वास्थ सुख-प्रद जीवन बिताने के 
लिथ्रे सुगम उपाय बताने वाली पुस्तक । म़ल्थ १) 

८--महात्मा टाल्स्टाय की वैज्ञानिक कहानियाँ--मनेरंजक ढंग 
पर विज्ञान को शिक्षा देने वालो पुस्तक | मू० ।) 

£-बीरों की रूच्ची कहानियाँ-- भारत के वीरों की साहस श्रोर 
वीरता से भरी हुई फड़कती हुईं कहानियों का अनुपम संग्रह । 
मृ० ॥) 

१०५-- आहुतियाँ--वीरों के बलिदान की अनुपम कहानियाँ जिन- 
एक-एक शब्द में जादु का सा अ्रसर है । मृ० ॥।) 

११- पढ़ों ओर हँसो--गुदयुदी पेदा करने वाली सात्यिक ऑर 
सुन्दर पुस्तक । मृल्य ॥) 


( * ) 

१२--जगरनग,+ हीरे-- नवीन भारत के निर्माण-कर्त्ताओं का संक्षिप्त 
परिचय दिया गया है । मृण्य १) 

१३>मनृष्य-शगीर की श्रेष्ठता-- इसमें शरीर के भिन्न-भिन्न अंग 

जे हा है बे 
का महत्व आर उपग्रेगितां बताई गईं है । मूल्य |] 

१४-अन माल गरत््--भारत के ऐतिहासिक महापुरुषों की संक्षिप्त 
जीवनियाँ दी गहे हैं । मृम्य १।) 

१५७५--एकान्तवास-यह सुरुचिप्रण ओर शिक्षाप्रद कहानियों का 
सुन्दर संग्रह है | मल्‍्य ॥॥।) 

१६-प्रथ्वी के अन्वेषरा की कथाये--एश्त्री के दुगंम ओर दुस्तर 
स्थलों का पता लगाने वाले वीरों को फड़कती हुईं कहानियाँ । 
मुल्य १) 

१७--फल, उनके गुण तथा उपयाग--फलाहार पर सुन्दर ओर 
उपयेागी पुस्तक । सलप १] 

१८-- स्वास्थ्य आर व्यायाम--इसमें बल बढ़ानेवाले उपय्रागी व्या- 
यामों का विवेचन किया गया हे । इस विपय पर हिन्दी सें यह 
पहिल्ली ही पुस्तक है । कई चित्रों से युक्त पुस्तक कः मूल्य १॥) 

१५&--आगाग्य आर ग्राहार-- इसमें भोज्प-पदार्था को वेज्ञानिक 
विवेचना की गई हेँ। यह भी अपने ठंग की एक दी पुस्तक 
है । मूल्य १) 

४०--रति-रॉोग-रहस्य--इसमें दुराचार-जनित रोगों का विवरण 
तथा उनके दूर करने की सरल विधियाँ बताई गई हैं | मृल्य १।) 


र से ह 
२५--मनचाही सनन्‍तान इसमे स्वम्य आर सुन्दर सन्तान पद 
करने के सुन्दर दियम बताये गये हे । सल्य १) 


परनेजर-छात्र-हितकारी घुस्तकमाला, दारागंज--प्रसभ्श 


